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उपदा विविद्यः रार्वन्नोस्तेकाः कोरालेश्वरं 2. 4. 
70, 8. 41, 7. 30. 2 ^ ४716. 
उपवानं,- नकं 1 42 ०018109, & [07€8- 
6४ ( 19 हशाष्भाभ्‌ ). 2 4 &1॥ 0846 
707 एणछपणष्ठ ढरछपा 07 एकन, 
8०९४ 88 8 1716. 

उपदिश्य ^; उपदिशा 1 4» 1४६०. 
०१७१186 पश, 8० 88 देरानी, आश्चेयी 
नेती ४०१ षायवी . 

उपदेवः -वेवता 4 1701007 ० 109०7 
०१. 

१ उपदेशः ॥ 1०87०४०४, १62601६ 
४१९16७, 1680700 ; चाशेक्तितोपि सर्वं उप- 
द्रन निगो भवति ४. 1; स्थिरोपदेराञपदेराकाले 
भ्रपेदिरि ्राक्तनजन्मविद्याः एप. 1. 30; ४.४. 
10; 8. 2. 3; 248, 8. 272; ^ काण, 26; 
8. 1६. 57; परोपदेशे षाडित्यं प्र. 1. 103. 2 
36610९६०, 7160४00. उ 4 ए6४, 
0646४, 4 [ण्ण (गाणपण९४त्ग 
07 80 पाणा क४78 07 गााणा$ < 
चंद्रे तीरथ सिद्धक्षेत्र शिवालये । मंजमान्रप्रकथन- 
पदेः स उच्यते ॥, 

उपदेज्ञकं ¢. 61198 10870८०४) 
९४01109 . -कषः ^ 10 प्रलम) ४ &पः १९, 
0666007. 

उपदेशनं ^१ ९81०९, 171817८०. 
उपवेशिन्‌ ५. 4१९81०8), 108 पठण, 
उपदेष्ट ८, लाणण्ु 108{17प५०० ०1 
४०९10९6. --. ( छटा ) 4 168.0}€ा, [6९6- 
007 ; €8एल्लभाङ 8 शृ प्रप्पभ 16660107; 
१ वयश्त्विजः स भगवानृन्कर्मोपिदेष्टा हरिः ४९. 
उपदृहः 1 ^ 01071601. 2 4 ९०, 
उपदोहः 1 ^ 10116 ० ५९ ०११९१ ० 
४ ५०५. 2 4 101] प्ं०& ९९8३९}. 
उपद्रवः ॥ 40 ०) ४66106४, 
प्णहणप०९ = उधाष्फाष. 2 1णुपाङ, 
४7०06) ४0 ; पुस्तामसमर्थानासुपद्रवायास्मनो 
| ?४. 1. 324; निरुपद्वं स्थानं ४. 1. 


3 0प792, ०16०6, 4 4 28008] 
01811688 ( 10611067 ०४६९१ ए ५16 
ह्ण 07 {820108, 8688098 &९, )* § ^. 
१४४५००8] तांशप्रा78००९, 1®ना०. 6 4 
87000) 8 8006९७16 ९186886. 

उपधर्मः ^ 0.18 भ, 8 86000087 ०7 
11007 शू 0णड ए60नु ( ०. पर ) ; 
208. 2. 237, 4. 144. 

उपधा 1 10081४09, ‡गष्टश ङ, 78४०, 
0९००४; 208. 8. 193. 2 (४181 ०7 ६९७४ ग 
0006815, ( धर्माेरयत्परीक्षणं ) ; ( 8810 {0 6 
० 4 1०48: 1 0भुष्ठि) 2 वानं णलर्ध- 
९090688, 3 0001106706, 4 00पा४्6 ) ; 


( शोषयेत्‌ ) धर्मोपधाभिरवि्रश्र सर्वाभिः सचिवान्‌ 


एनः ९ .811}8 2. 3 4 71688 07 6३66४; 


अयरोभिवुरा लोके कोपधा ; मरणाइते 681. 19. 58. 
4 ( 17 7४0. ) ^ एशपप्र ६6 16116. 
00४९. कु ५ ‡ & 867९४70 ऋ })0 1४8 7९ 
णाध ग कवाश०णठ्शौक, -द्युचि 0. ४166, 
07 ४7010०९७ 1 भष. 

उपधातुः 1 ^ 1061097 7096181, 86001. 
06181. 176 ४76 86९७ ; सप्तोपधातवः 
स्वर्णं माक्षिकं तारमाक्षिकं । तुत्थं कांस्यं च रीतिश्च 
सिदूरं च शिलाजतु ॥. 2 ^ 8600०१४7 86076- 
प्०ण ग ४6 000 (भंड 19 एणणएल र 
स्तन्यं रजो वसा स्वेदो देताः केरास्तथेव च । ओ- 
ज्यस्यं सप्तधातूनां क्रमात्सपोपधातवः ॥. 

उपधानं 1 2180 "07 768०६ ४०४. 
2 4 21110, 00810100; विपुलमुपधानं भुजलता 
80. 3. 79. 3 एण्टणाभाक्ति, [फते रा प्म. 
1४, 4 486७४००, १०१००७8. 5 4. 76- 
11008 ०४8७7९8706. 6 ए8५6[]6०66 ०7 
€2ण्शाशल्णः वृण्भा् ; सोपधानां धियं यीराः 
स्थेयसीं खट्यंति ये 81. 9. 77 ( 1676 उ. 
8180 70९68०8 & 1110 क ). 7 २०8००. 

उपधानीय ^ 21110. 

उपधारणं ॥ (08146780, 7९66. 
०४. 2 एडकाण््, एणाण् ( 9 छ 9 
1700 ). १ 

उपधिः ॥ 78१, 08006शक ; असखि हि 
विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि संधिदूषणानि 
£1. 1. 45, 866 अनुपधि ४180. 2 (० ध्म) 
ऽपएए९880 9 #9€ 7४४४, ४ <५186 
8६68४100 ; 8. 8. 165. 3 ५.५१. 
४107684, ९०एषाशं 0०, 28186 19106८6० ९४०४; 
बटोपधिविनिषट्ान्‌ व्यवहाराज्िवपियेत्‌ ४. 2+ 31, 
89. 4 716 एभ† ० 9 भल्ल ९४९७7 
॥}6 ०४९९ 8०१ {€ ला८णया{6९०९७९) ग 
6 ७11६५ 1४8, 

उपधिकः 4 ५४९९६, ४४९७; 866 ओप- 
धिक ४४७ 7076 6017601 ०४, 

उपधूपित 4. 1 ए प्1&४१6. 2 861 
४१ {6 एभंणः ० १९९४४. 3 9रप्शि19६ 
6276116 810. -- तः 726५1}. 

उपधृतिः. & 797 0 1181४. 

उपध्मानः 4 117. -नं 810ंण्ट ००४, 
0681110. 

उपध्मानीयः 106 8801786 1889168 
0670716 ४16 16४68 पए 87 प ; उप्रपध्मानी 
यानामोष्टौ 8४. 

उपनक्षत्चं 4 8०४0४) ०४४७ ५००४६न- 
18००, 8660087 8 ( त्ने पप्णनः 
18 881 ४० 6 29 ). 

उपनभरं 4 8४१४. 
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उपनत 


उपनत %.2., (0706, &711९64) ६०४ 
0१1 &©. ; नम्‌ का४४ उप. 

उपनतिः. 1 ^ 17000४9 2 8९00106 
90, 881४४४०, 

उपनयः 1 8110810 ०९४7) {6160019६ . 
६४81०1०४, एण८णण णह. 3 
प्णएाण्काण््. 4 [एरर प्पा6 का ५०6 
8867९ ४16४१, 101४8५०४ 1०४0 88676 
81005 ; गृद्योक्तक्मेणा येन समीपं नीयते एरोः । 
बालो वेदाय तदयोगात्‌ बालस्योपनयं विदुः ॥. $ 
(106 €0प्रा ४ 06106 9 १०6 0२९-फशा)- 
0666 1०180 8१110द्वाहछ ( 19 1णह्वा€ )! 
6 870116४६ ८० ४0 ६०८ 86७81 ९५86 1 
१०७७४०० ; व्यापिषिशिष्टस्य हेतोः पक्षप्मताप्रति- 


 पादके वचनमुपनयः 7911४ ६. 


उपनयन 1 1,68010& ४0 ०7" ०९७४. 2 
९1९8९0४ ०६, कपण. उ 10र्ल्शाण6 
1 ४06 १267604 ५7680 ; आसमावरतत- 
नाच्छुर्यात्‌ तोपनयनो द्विजः 148. 2. 108, 173. 

उपनागरिका &  ₹४716४# ` 07 वृत्यनुप्रास. 
1४ 18 {ग्व५6त फ 8668००६ 
16४65 ( माधूर्यव्यंजकवण ); ८. ¢. °. ४19 
6290006 ९“ 6 1४ &. ए. 9; अपसारय 
घनसारं कुरु हार दूर एव "किं कमकतैः । अलमलमालि 
प्रणालिरिति वदति दिवानिरं बाला ॥ 

उपनायः,नायनं =-उपनयप्‌. ९. 

उपनायकः 1 ^ ©0878667 10 ४ 
01971816 ०7 80 फला कणाद 0 भ 
१९ 17 10001४8०06 #0 ५6 0870; ९. 8. 
1९ ४900808 19 2800. ; 09878०08 19 
91. &९. &५. 2 4 28787007. | 

उपनग्यविका ^ ००४78४08 19 & 078708४6 
0 भष प्राना जणाह 0 87६ ०6४ [प 
1070018066 ४०0 ५6 0670106; ८. 9. 
0908 १8०४५६४ 19 ४. 

उपनाहः ॥ ^. 0०००१1९. 2 ^ प०६्०७०४ 
8771164 ४० 8 ००० 07 8016. 3 {116 
€ 9 & 1५6, ४ ९ ५0 श162 ४०6 
81108 0६ ४ 176 976 98606 8०१ णि 
160 ४४6 876 ४६०1606 .. 

उपनाहनं ॥ ^ एण 9० ४०६प७ण५. 


` ‰ 47०00४०६, एक्शन ०६. 


उपनिक्षेपः 1 {16 ४८४ ० १९०४४ 
0 ए18नणष्ट १०९०. 2 49 006४ १९०७४, 
80 9५6 हर्श 19 800४068 00876 
0 [भधण्ह् पण णक 118 {0 
प्रभा &०.; ४. 2. ‰8; (० ऋण) 
‰१४. 88.58 :--उपनिक्षेपो नाम रूपरसंख्याप्रदहीनेन 
श्णार्थ परस्य हस्ते निहितं ब्रव्यं ). 

उपनिधानै 1 21800 ०७४,, 2 09. 
2061४9६, 60 णश ण ४० ००९18 6876. 
3 ^ १९7०४1४. 

उपभिधिः ॥ 4 ०६ ०81४, 1566. 2 
(1018 ) 4 86816 त ०७४; २. 2. 26; 
108. 8. 145, 149; ५. 60४४ 
यदप्रदुर्दितरूपं सबिहषद्नादिना पिषितं निक्षिप्यते; 
8180 ध, १. 2. 56 3०१ > &।४०४ १००६४९५ 
10 की, 

उपनिपातः 1 47086110, ९०फण् 
0697. 2 «4. ४०१५१७४ ६०१ ०४९6५64 
६४६९ ० 0५०पए6)6९. 

उपनिपातिर्‌ ५. - 01018 ( ००९२९५४ 
6०1 ); रतरोपनिपातिनोऽनर्थाः 8. 6. 

उपनिथंधनै ॥ ^ 6818 ` 0 #66071- 
णड ९०६ 2 51901 णहु. 
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उपनिमैन्रणं 10 २1४41100; 
४०. 

उपनिगेशित ४, 21४५९, 68४० ०1१8०९१). 
60109126 ; & ०. 6. 37 ; ए. 18. ‰. 

उपनिषद्‌ ^ 1 त. 0 (6४० 38 
५५४ जाप्रिण््8 ४{1607060 0 ५0९ 
28141170811898, ६०6 0 9100 9 0160 
18 0 ४8061810 {06 86076 1९४01४६ 
0 (०७ १९१९९ ; 8९. 2. 40 ; 981. 1.7; 
( ४0७ ‡गा०ण्ह शङ11010्68 876 
हार6४ 0 शडफ्िभप € ०806 ;:- 
( 1 ) उपनीय तमात्माने ब्रह्मापास्तद्रयं यतः । 
निहत्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषदद्धवेत्‌ ॥ ० (2 ) 
निहत्यान्थशरूलं स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परं । नयत्यपास्त- 
संभेदमतो बोपरिभद्धवेत्‌ ।। ० ( 3 ) प्रदृत्तिहेतु्निः 
शेषास्तन्ध्ूलोच्छेदकत्वतः । यतोवसादयेद्धि्यां तस्मा- 
दुपनिषद्भवेत्‌ ॥* {४ ५४९ स॒क्तकोपनिषद्‌ 1608 
0 ए५०180808 876 1089४ ००९५, एण 80116 
71076 9९९ ४€९० ४११९१ ४० ४४18 एण. 
2 ( & ) 7 680461९ 07 86८९४ १०५०९. 
(2 ) 8४५४] &०० 16086 ०7 108706८. 
५००; र, 2. 9. 3 7106 0016066 
1997010 ५06 3पएह6 31४. 4 
8४५7९6१ 97 76110४७ 1076. 5 §त्नश्छफ़, 
8९010800. 6 & ए6्टएठण्णण्ड 
0808100. 

उपनिष्कर; # 8४७९४, ४ 71909 
7०४१, 0120 कथक, 

उपनिष्कमण 1 60106 ०प४, 188प ०६. 
2 076 0 ४6 88118798 07 7शृाद्वामण् 
168, $ €. ४६198 ०४ # 6 {0 ४४९6 
0८8४ ५6 190 ५०6 ०6९ भा ( कणित 
18 ०8४1४ एश079064 19 ४५6 10ण्ण्ण 
000४0 0 1४8 &&6 ) ; 2. 248. 2. 34. 
3 4. 7118910 ०7 7058] 70४१. 

उपच्त्यं ^ 11806 {07 ०४०५०8९ . 

उपनेतु ८, 006 0 16808 0ए 01108 
0687, {6४6५० ; हए. 1. 60; मालस्यभि- 
ज्ञानस्योपनेतरी 2481. 9. --. (ता) 4 
776५6007 710 एश०8 {06 उपनयनं 
0676000१. 

उपन्यासः 1 219५०६ ०68४7 ४0, 1४2१९. 
०४०४. 2 4 १०9४, 16666; उ (०५) 
8४४६७७०४, = 8प््९००, 0700०881; 
पावकः खलु एष वर्चनोपन्यास्ः 5. 5. (४) 
९1618९6, 1४५४९६००; निर्यातः इामकैरली- 
कवचनोपन्या समालीजनः ‰ 01870. 23; (८) 
4 11०810०, 76676066; आत्मन उपन्यासपूर्वं 
8. 3. 4 ^ 21९206४ 1४ कर. 

उपपतिः & 81870007; उपपतिरिवे मीः 
पश्चिमातेन चंद्रः 61. 11. 65; 15. 63; 8. 
3. 155; 4. ‰16, 2147. 

उपपतिः, 1 5१06010६, ०८८प1०६) 
&706818006, 7०१००४००, ण; ७1. 1) 
69; 8. 13. 9. 2 (8०86, 1768807, 
70०१ ; ह 1. 3. 62, 3 26980010, &- 
िप0०९०६ ; उपपत्तिमदूर्जितं वचः 1. 2. 1 
81 ०6०४७४९6. 4 01४0688, 07070716. 
5 48067४७{09706४, = पश1००8४०४, 
१60)00४7६४९6त ५०ण०प्भ ००; उपपचिरदाहुता 
बलात्‌ &1. 2. 28. 6( 9 47४. भग 
७९००. ) 21700, १००००8६7४४.००. 7 4. 
71168708, ४० 62066169, 8 मण्ड, 
९१९०४०४, &४1019&, 8660 018016४ ; 


108एद्पा४- 





उपड्व्र 
2०४8४०४ 2. ; 866 अनुपपत्ति. 9 ^ ४८९1 ०06०४ 


8९४०8 ; असंडायं प्राक तनयोपपत्तेः ‰, 14. 
78; ६.1. 3. 1. 


उपपदं ॥ ^ 5010 07९0260 ० 


016९1००७] १४४८७९५ ; श । 47 
18. ९4. ( धदुरबदे ); तस्याः स ई निरा॑तं 
28. 16. 40. 2 ^ पध $ १९६९९; 


श ४०४ ० 1९806५४, 8०८१ 88 आर्य, दारम्‌ ; 
कथं निरूपपदुमेषं चाणक्यमिति न॒ आयंचाणक्यमिति 
प. 3.3 4 8660एतवभङु 00 0 ४ 
86०६९०66, 8 ए76700०81४00, 87४6५16 &&€. 
2016926 ० & ९९7 07 ४ 10 १6७1९९१ 
{707 ४ १62 0160 त९४6शा००68 0" 
१०४110९8 ४116 86086 ०१ {16 ९6४. 
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8४1091९, 


भाश क) 80 101४8} 
0९० जान. 


ण १९५ 
0९ 876 80 ५1४५७ 
४0 970 ५०४६ १९ न 18 [1५91६ ४ 8 
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त, 


# 


तैच्‌ 7 २. (तनक्ति तैचित ) 10 ०००६१४०४, 
80119; तनच्मि ध्योम विस्तृतं 8 6. 38. 

तदः 1 4 9109, १७०7 रा1, एत्न ०९. 
2 (7069 97 1011209. -टः-टा,-टी,-द 1 
106 80076 ० ४१07६, ०९०१1 ४, 81006; 
शीरं शेलतटात्पततु 81. ‰. 39; ्ोर्तग्चिंतातटी 


89. 3. 45; सिंजोस्तरावौष इव प्रवृद्धः एष. 3. 
6; उच्चारणात्पक्षिगणास्तटीस्तं 81. 4. 18. 2 
4 {6710 & 1164 ४0 €८७1917 8४1४8 ०? 
४16 000 ऋ)16}) 82९९, 88 £ फला, 
8100108 810९8; पद्मापयोधरतटीपरिरंभलग्र ७१४, 
1; नो टुं सखि चंदनं स्तनतटे 6. 7१४. ‰; 80 
जघनतट, कटितट, ओओणीतट, कुचतट, कंटतट, 
ललाटतट &५. -द 4 9614.-610४२.-आघातः 
एप्प) 8 पदाण्डु 8४5 8 80 ग 
१९० ४१४१; अभ्यस्यति तटाघातं निर्जितैरावता 
गजाः इण. 2. 50. -स्थ ०. (1६. ) 1 
81८४११९१ ०४8 287 07 06५४४. 2 
( 9" ) 8१४०५ ण६ 8107, ४6४४१], 19. 
010676४1, 91167, 28881९56; तरस्थः सवा- 
नर्थान्‌ घटयति च मौनं च भजते ॥#४1. 1. 14; 
तटस्थं नैराश्यात्‌ ए. 3. 13; मया तटस्थस्व- 
खपत्रतो सि प. 3. 55 ( 616 तटस्थ ४8 
86786 1 8180 ). 

तराकः -कं ‰^ 700 (१९९१ शर्ण) 
{07 ४6 1008 ४०५ श्न 8418110 
0४०४8 ); 866 तडाग, 

तदिनी & 1167; कदा काराणस्याममरतटिनी- 
रोधसि वसन्‌ 11. 3. 123; 8४. 1. 23. 

तद्ध 10 ८. ( ताडयति-ते, ताडित ) 1 70 
९६४ = 89 (109 69५ ), ०88)1 
9& 81084; गाहेतां महिषा निपानसलिलं रचनैर्खहु- 
स्ताडेतं €. 2. 5; (नौः) ताडिता मारुतैर्यथा 
एणा; 2.3. 61; हण. 5. १4; 80. 1. 
50. 2 {10 ४९९४, शार, एण्णांशो 7४ 
०९४।1०६, 1४; लालयेतपंचवर्षाणि दृहाव्षौणि 
ताडयेत्‌ 0४४४ 11, 12; न ताडयेत्तणेनापि 108. 
4. 169; पदेन यस्ताल्यते 11187. ,52. ॐ 
० शा 6, ०९७४६ ( 98 8 ताप्राण ); ताङ्यमा- 
न्धि भेरिषु 19.; अताडयन्‌ शदगांश्च 8६. 17. 7; 
१४68. 1. 22. 4 70 भ्न ००, 8{11}:5 ४ € 
168 01 (४ 08103] 1987४06०); 
भो्ीषतेजरीरि ताड्यमाना एण. 1. 45. 5 770 
80106. 6 {790 8 [6४}६, 

तडगः 8९९ तडाग. 

तदङ्ागः 4 ०४०) ४ ०९९ ५०,» ५४०६; 
स्फुटकभनहोदुरखेलितखंजनयुगमन्वि = दइारदि तडागे 
७१६. 11; ५8. 4. 203; १.3. 3. 

तद्ाघ{दः 9९6 तटाघात; ( उच्चैः करिकराकषिपे 
तडाषाते बिवु्रुषाः 8५१०१४१.) 

तडित्‌ 7. 1.1£ १४०४; घनं घनति तडितां 
श्णेरिि ७1. 1. ¶; +€. ¶6; ए, 6. 65. 
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ए९०९१९१ ४ 
"०081४००8, 11४6 प्र) परि, अतर्‌ &०.] 


(0४२. -गर्भः ४ ०1०००. -छता {076॥ 
118०४01 ०६.-लेखा $ 8768 ट ०६ ण्ण णर 

तडित्वत्‌ 0. (००१४०0६ ० 08९1908 
11801010; अवरोहति कलायं तडित्वानिव तोयद्‌ः 
४, 1. 14; व. 5. 4. ~. ^ 01०५; 
81. 1. 12. 

तदिन्मय 4. (00818118 ०? 1&0्णण्ड; 
प. 5. 25. 


तड्‌ 1 ^. ( तंडते, तंडित ) 17० 81४6, 

तैडक : {6 खंजन ४५. 

तडलः. ७7810 2६6 (07681119 
००।०8 द्वा ण्ट, 80 जा ००00; ( €688५- 
४11 11९6 ); ( शस्य, धान्य, तैडलः ४०१ अन्न 
876 1) ५8 १।8१1०&४78^त शग ००6 
82011167 : रस्ये क्े्रगतं प्रोक्तं सतुषं धान्यमुच्यते । 
निस्तुषः तंडलः प्रोक्तः खिनमन्नञुदाहृतं ॥ ). 

तत 2. ¢. 87680, 6६6०१९५, ००४७९ 
०४९ &०.; ( 86९ तनू ); स तमीं तमोभिरभिगम्य 
ततां 61. 9. 23, 6. 50; ए. 5 1), -त 
4 ४7 87106 फप्भं ०६] 1075०. 

ततस्‌ (ततः) ‰ ध. 1 7702 {1081 
( 0680 ०07 1४28 &९. ), ४१९००८९; न च 
निम्नादिव हृद्यं निवर्तते मे ततो हृद्यं 6. 3. 1; 
241. 2. 10; 8. 6. 7; 12. 85. 2 
ला 6) पील, उ पल, {1676 [0४, 
8701 8703; ततः कतिपयदिवदयापगमे ६. 110. 
4.110870. 66; 1, 1. 27; #७. 2. 98, १7. 
59. 4 {7}676१076, ९००६७ ५९०४, {07 
६०४४ 1788800. 5 10©०, 19 ४४ ५86 
( 88 9 007. 0 यदि ); यदि गृहीतमिदं ततः 
किं ६. 120; अमोच्यमश्चे यदि मन्यसे प्रभो सतः 
समत्ति &०. 1. 3. 65. 6 8९००५ {०६ 
(1४ 18४66 ), प्रप्णाला, ईप्छन 70076) 
70076067; ततः प्ररतो निमानुषमरण्यं ह. 191. 
7. 71180 ४1४४ ०४0९7 ५0४० ६781 ; यं छग्ध्व। 
चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः 8&. 6. 22, 2. 
36. 8 80116{11068 ०७९ {07 ६6 ४ ए]०४ ₹९ 
{01108 07 तदू 80} ४8 तस्माद्‌ , तस्याः; 
ततो जन्यत्रापि इर्यते 8. यतः ततः 11688 
(2) 676 -111616; यतः कृष्णस्ततः सर्वे यतः 
कृष्णस्ततो जयः ` #0.; 148. 7. 188. (2) 
81006-४06767016 यततो यतः -ततस्ततः 
भ 0676९ 67-४1676; यतोयतः षट्चरणोभिवर्तते 
ततस्ततः प्रेरितवामलोचना 8. 1. 23. ततः किं 
‹ ५18६ ४06, "9 % 0४६ ०8७6 18 1४, 
‹ प) ५४ 8९१18 11"; प्राप्ताः नियः सकलकाम- 
वुघास्ततः किं ए. 3 १३, 74 ३ 82४२६. 4. ‰; 
ततस्वतः (५) “6768 ४४१ \7€ा6', "9 8 
770"; ततो दिव्यानि साल्यानि प्रादुरासेस्ततस्ततः 
819. (४) “ ५1४६ ०९६४,१ ‹ ५1४६ पिप्पल) 
०५ €]1 10०6९64 ' (०८न्णप)ण्ह 1० 7189); 


. ततः पश्ृति ४60८6707 810, (व्न। 











यतः प्रभति ); वृष्णा ततः प्रभति मे द्िखणत्वमेति 
41087 68; 8.9. 68. 

सतर्ट्य © (07019 97 106664४ 
70170 ११6९००७; 1. 1. ‰7. 

तसि 11071, ©. ( 06५०४७५ = ०णाङ 
19 णभ) ००. ४09 &५6. तति) 
30 1080; 6.9. तति पएरुषाः संति &५. 
तिः. ॥ 4 86171168, 70, 110९6 ; वि्लग्धं 
करियतां वराहततिभिरसंस्ताक्षतिः पल्वले 8. 2. 5. 
बलाह्कतती 81. 4. 54 ; 1.5. 2 4 ४००. 
09, ४00, 10. 3 4 880717ज भ 
४०४, 


क्वं ( 30106117068 11४1690 88 तत्वं ) 1 
११76 8४४6 ०7 6५००0४००, 8५४ ; षयं 


तत्वान्वेषाम्मधुकर हतासू्वं खलु कृती €. 1. 24. 
3 {7४७ 07 68861181 ०४०१९ ; संन्यासस्य 


वेदितुं 8. 18. 1, 3. 


मह्ाबाहो त्वामिच्छामि 
28 ; 48. 1. 3, 3. 96, 5. 42. ¢ {196 
2691 8176 ०9 {26 0प्प् धप] ग 
४06 10४४०९9] 0110 &8 एन णह 106णप- 
०४] ४) ४06 8 पए््छणा० 871४ 67९६१. 
१४ ४16 प्रण९986. § & धप6 07 078४ 
01170106. 6 ^ नशफकण) & एणा 
8४8६९००6. 7 17}6 191०१. 8 ऽप ४०१ 
808४7०68. 9 90 धाह 10 प्प. 
10 4 {0 तनम १४०९७. -00४. -अभि- 
योगः & 081४1९७6 0118786 ०7 १७०१४7६४ ००. 
अर्थः धप), 6 भा प्फ, ४06 6४४५६ पप, 
7691 08४५पा९. -ज्ञ, ५५ ८, ॥ & 00119- 
8070067, 2 07० काण ५16 धप6 ०४५८९ 
0१ 27५01090. -स्यासः पि, 9 8 6676 
100 06107709 19 000० ०६ 
19090 60088 ०६ 10 ४6 87 0षल्बप्रणण 
0 0 दप ९४1 [698 07 0100 7878 10 
0106760४ 297४8 0 ४08 ००५¶$ कण] 
००१४४1० 8. 678 876 7696९४6. 

लच्वतः 414. 17४1, 76४11, ६९0४1९४6- 
1 ; तस्त एनाष्घुपलप्स्ये 6. 1,; 248. 7. 10. 

वज्र 1/4. ॥ 1० ०४६ 066, ६०७९) 
००१९7, प्6ा, 2 00 ध०४॥ ०८९८४७०0) 
४0१९१ ४०७6 6176प8४६ ०९५68, 60, 1 
४18६ ०४86. 3 7207 ५१४६, 19 ५४४६; 
निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तत्र हेतुस्तवद्‌ बह्मव चं 
2. 1. 68. 4. 0४. ४६6 07 ४४6 106. 
6६४86 0१ तद्‌ ; 8. 2. 112, 3. 60 ; 4. 
186 ; ४. 1. 268. तचन्रापि “6९6४ ५१७ 
"6 र्शध061688); (तच्छा. 9. यद्यपि ). 
तचत्रं 110 २४110४७ 18668 07 08868, 
+ 0676 &०१ ४0616," ( ४0 ९€र्शङ़ 166 ; ' 
अष्यक्षान्विविधान्कुर्यात्‌ तत्रतत्र विपश्चितः ॥18. 7. 
81. -00४२. -भवत्‌ ५. (ती ^.) 91४ 
200०४, 01४ 76९७760 66, ?९९९7९0, 768- 
९५४४०1०) 0110 ङ, ४ 768060४] भध 
1९९४ 1४ त787088 ६० 0678028 ०0६ ०8९४ 
४06 8068 67 ; (पूज्ये तज्नभवानत्रभवांश्च भग- 
बानपि ) ; आदिष्टोस्मि तत्रभवता काश्यपेन 8. 4 ; 
तजमवान्‌ कार्यपः 5. 1 &०. -स्थ ८. 81899. 
19६ ०१ एभण् ४४७७७, 09०१६1४६ ४० ४५४४ 
1866. 

वत्स्य 0. 8070 0 270१९94 ४766, 
2श०णक्टाणह् ४० ४०९६४ ए1*66. 

तथा ११4. 1 890, ६१४8, 1४ ५४६ 11४०. 
967 ; तथा मां वैचयित्वा 8. 5 ; चतस्तथा करोति 
४. 1. 2 4०१ 8180, 99 2180, ६8 ५€]] 88; 
अनागतबिधाता ब श्न्युदन्नमतिस्तथा ६, 1. 





318; 8. 3. 21. 3 ¶प6, ण 80, 
68४011१ १०; यदाद राजन्यकुमार तत्तथा 2. 3. 
48 ; 28. 1. 42. 4 (1० ०198 ०६ 8१- 
1४19५10१ ) 4.8 शप्ा९] फ &8 (४९०५१९१ ण 
यथा); 8९७ यथा. ( एः 80116 ०६ 5 
7069.010 4. तेथा ४8 8 0011619४ ₹७ ° 
यथा,; 866 १०१6 यथा ). तथापि ( ०६४. 
6077. 0{ यपि ) "6९९४० धा€छ, (श्रा, 
^ 6४ ') ( ०९२ ०-००९-1688; प्रथितं दुष्यैतस्य 
चरितित २ न लक्षये 8.5; वरं महत्या्रियते 
नान्यस्य करोष्युपासनां 0।६४४. 2. 
षादजयद्ररं रघुस्तथापि नीचैर्विंनयाद्‌- 
वु्यत 2. $. 34, 62. तथेति 81108 ! 88 
86०४ 01 । "70086"; तथेति शेषामिव भर्तु- 
मदनः प्रतस्थे ६४. 3. 22; 2. 
तथति निष्क्रांतः (19 ५१81083) 
तथैव "6९60 80", ^] 118६ 80; (€ ४९१ ङग 80 
तथेव च "116 "४7061"; तथा च ४०१ 
॥ [1४6 186", ५7 [९ 08 
9 881; तथाद्दि {07 80" 
88 107 1०8६8006, 07 {8 ( 1४ 188 
0660 8810 )'; तं वेधा विदे ब्रूनं महाश्रूतसमा- 
भिना । तथाहि | स्वँ तस्यासनं परार्थैकफला खणाः ॥ 
ए. 1. 29; 8. 1.31. -00४?, -कृत 
८, ४००४ ००४९. -गत ¢. 1 एण्ड 9 
8४6} & 86 07 ०००१५०४; तथागतायां 
परिह सपूर्वं £. 6. 82. 2 ०६ 60५) १४४।१५क. 
(-तः ) 1 2५११७; कलि मितं वाक्यञचदुकंपरयं 
तथागतस्येव जनः इवेताः 81. 20. 84. 2 ५ 
१1०४. -शुण ८. 6०१०५९५ 1४४ #०९) 
१७४९8 07 णध्प76. 2 80 ना्छपय- 
8४871060) 10 ५8६ ०००१४००; तथाश्ूतां 
दृष्टा नृपसदसि पां चतनयां ४९. 1. 11. -शजः 
४० 6[01४0०४ ० ३०११). -रूप, -ङूपिन्‌ 
८. ४108 8108060, 10० ण्ट धण8. -~विध 
८. 0१ 8००५) & 807४, 0६ 806) वृषभां 
07 ०५४५०76; तथाविधस्तावदृशेषमस्तु सः हष, 
8. 82, 8. 3. 4, -बिधं $ग्व. 1 ६४8, 19 
४018 1०४००७7. 2 [116४ 186, वणम. 

तथाश्वं 1 8४०) & &{8{€, ९७०६ 80. 
2 77४९ 8६५६6 07 पर४प्ा6, (ण). 

तथ्य &. 170, २९५], &€7प०6; त्रियमपिं 
तथ्यमाह त्रियंबदा 5 . 1. -थ्यं 11४4), 16न1 4; 
ध तथ्यमेवाभिहिता भवेन ४. 3. 63; 1४. 8. 








तद्‌ 21074, 4. ( परि0णा. शण. सः #., 
सा ^.) तत्‌ ‰.) ॥ {0९१ 762619६ ५० 80706. 
1प् ००६ 16869६; ( तदिति परोक्षे विजानी - 
यात्‌ ). 2 86, 86, 1४; ( ०४ &8 6077. ग 
यद्‌ ); यस्य बुद्धिबलं तस्य २४. 1. 3 71५४, 
४. 6. 61-४00 0; सरा रम्या नगरी महान्स तृपतिः 
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 सप्वस्वारशन दीर्ध विसर्ग! च गुरुर्भवेत्‌ । 
षणः सेयोगप्रषै्च तथा पावूनिगोऽपि ता ॥ 


जानाना सा न भा मा ~ ------- -------------- ~~ ----- ~ -----~--------~------ 
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मियरुशिलघुश्च नकाते 
भादियिरूः पुनरादिलघुर्यः । 
जो यरूमध्यगतेो रलमध्यः 
` सोऽतय॒रूः कथितोऽतलघुस्तः ॥ 
आदिमध्यावसानेषु यरता यांति लाघवम्‌ । 
भजसा गेवे यांति मनौ तु य॒रुलाघवम्‌ ॥ 
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जञ ~ - ~ (4 णए1017900578 ) 

स ~~ ~~ - ( 4 ०९88४०8 ) 

म॒ - - -- ( 201108४8 ) 
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-_-_-~---‰(-^4^ ८45 # ¢ ¢%07.40", 
( प्रतिष्ठा. ) 
कन्या, 


१.१ ग्मौ चेत्‌ कन्या । 
8५१. अ ग, म. 


छर,  भास्वत्कन्यीं सेका धन्या यस्याः कले इष्णोऽखेलत्‌ ॥ 





241/65 40 & 5 #7700195 8१ ~^ ५५५ ० 504 0105 89 0 १५५०१६०१. 
( उपतिष्ठ. ) 
पक्ति 
79. भूगो गिति प॑क्तिः। 
89४. ७, भगे, ग, 
एय. कृष्णसनाथा तर्णकषक्तिः। 


याघ्रुनकच्छे चारू चचार ॥ 


07०1795 ०८} 6 ७7127095 १ 0 ४८८५१६९१. 


( गायत्ची,. ) 
(1) तच्मध्यमा, 
००. त्यौ चेत्तदुमध्यमा । 
80४, ७, त, य, 
र. तिर्रशतरोऽत्यदूमुतरूपा । 
आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या ॥ 





<र्‌ 





(४) दिशुद्धेखा. 
( 4180 9१11९ बाणी ) 
1 0 विदयुद्धेखा मो मः। 
8५४. ७. भ; १. (3. 3 ) 
ए, भीदीी ह्रीकीर्ती धीनीती गीःप्रीती । 


एधते दे द्धेतेये नेमे देषेशे ॥ एष, 8. 36. 


(8) शरिवद्ना, 
709६. शशिबद्ना न्यौ । 


| 8०४. ७. न, य, 

पि, शाशिवद्नानां वजनरुणीनाम्‌। 

अधरद्धघोमिं मधुरिए़रैच्छत्‌ ॥ 
( ५ ) सोमराजी. 

9. द्विया सोमराजी. 

8५४. ७. य,य., (४.4) 

४. हेरे सोमराजी-समा ते यशःभीः। 
जगन्म॑ंडलस्य छिनच्य॑धकारम्‌ ॥ 





| 01945 ८510 7 54710019 ६१ @ (४47.{५7, 
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( उश्णिक्छ. ) 
` (1) ऊमारललिता, 
70. कुमारललिता ज्‌ स्‌ गाः। 
900. © ज्‌; स; ग्‌. ( ३. 4. ) 
14. घरारितिचुवद्वी कुमारल चलिता सा । 
बनेगनयनानां ततान प्रुभुः ॥ 
(2) मदलेखा. 
19. मस्गो स्यान्मदलेखा । 
| 8५0. ७. म, स, ग, (3, 4.) 
| ॐ. . रगे बाहविरूग्णाद्‌ दैनीद्रान्मद्लेखा । 
| लद्माभरन्पएररात्रौ कस्तुरीरस चर्चा ॥ 
| | (3 ) मधुमती, 
| 79. ननगि मधुमती । 
| 8५0. ७. नन, ग (6. 2) 
| 73 रविदुद्ितूतदे बनङुष्मततिः । 
| व्यधित मधुमती मधुमथनमुदप्‌ । 


( अनुष्टुभ्‌ ). 
(1) अचुष्टुभ्‌ ( #180 ५#1194 श्लोक , ) 

¶०९76 876 86९6781 २४716४68 0 ४08 1067९, एप ४४०४६ 0190 
18 11106 10 ०88 88 €1& 0४ 81768 19 ९&€) वृण्ड, ४८४ ०६ 
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8००1१ ४6 ४07६, ४06 82४) [0ण्ष्; 97 ४06 86र्न्णप्ो भ्न 
०९4७7 10४६ &०१ 8107६. 


श्छोके षष्ठं यर ज्ञेय सर्वत्र लधुर्पचमम्‌ । 
दिष्वतुःपाद्योर््हस्व सप्तमं दीर्धमन्ययोः ॥ 

४. वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थपरतिपच्तये। 
जगतः पिते वैदे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ &, 1. 1. 
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3 2 ) गजगति, 
र. नभलग। गजगतिः । 
2०.७9. न, म, ल, ग (4.4.) 
पि. रविश्चतापःरेसरे विहरते दशि हरेः । 


व्रजवधूगजगतिद्रदमलं व्यतनुत ॥ 
(3 } प्रमाणिका, 


729. प्रमाणिका जगे टगौ | 

8०. ७, ज,र, ल, ग (4. 4.) 

|» ॐ पुनातु भक्तिरच्युना सदाच्युतांचिपद्मयोः । 
श्रुतिस्तिप्रमाणिका भवांबुराशितार्का ॥ 

( 4 ) माणवक, 

9.9 भात्तलगा माणवकम्‌ । 

8०४. ७. भ, तल, ग ( 4.4.) 

स. चै चल चहं चपलेवत्सकुटः कालिपरष्‌ । 


ध्याय सखे स्मेरप्रखं नेदसतं माणवकम्‌ ॥ 
(5) विद्युन्माला. 
79. मोमोगोगो बिद्युन्माल्ा। 
8५४0. अ. म,म, ग, ग, (4. 4.) 


एय. वासोवद्ली विद्युन्माला बर्ह्रेणी शाकश्चापः । 
यस्मिन्नास्तां तापाच्छत्येगामध्यस्थःकृष्णांभोद्‌ , । 


( 6 ) समानका. 


709. ग्लो रजौ सपानिका तु। 
860. ©. र+ज,ग, ल (4.4) 
ॐ यस्य कष्ण पादुप द्मम्ति हृत्तडागखद्म । 


धीः सम्ानिद्धा परण नेोचितान्न मत्सरेण ॥ 


01709 ४०६८१ 9 < ‰{८00165 &% @ ¶४०१८०४, 


( दहती ) 
(1) इजगशि््रता, 
7061. अजगशिद्धक्चता नो मः। 
80४०. ७, न, न, म(7.2.) 


एय. स्हदतटनिकटक्षोणी ञुजगशि्ुञ्चेता याऽसीत्‌। 


मररिपुदलिते नागे बजजनसखशा साऽध्रूद्‌,। 
(2 ) अजेगसंगता. 
709. सजरै्धुजंगसंगता । 
86. ©. स, ज, र (8.6. ) 


` छर. तरला तरंगिरिंगितैरमुना अजगसंगता । 


<== = वर्सचारकूश्चपठः सदैव तां हरिः \ 
(3 ) मणिमध्य. 
2. स्यान्मणिमध्यं चेद्धमसाः । 
8५४. भि. भःम, स ( 69. 4. ) 


1 % कालियभोगःमोगगतस्तन्मणिम्रध्यस्फीतङूषा। 


चित्रपदाभो नेद तश्वारु नन स्मेरष्खः ॥ 





21919 ९०८१ {0 51040005 8 © ५०१६०१०. 
( पौक्त. ) 
(1) त्वरितगति. 


फन. त्वस्तिगतिश्च नजनगैः । 
8८0. ७. न,ज,न,ग (5 5.) 








१“ -र- --त---८म---~ज-- ~स ~~ म---उन ~ ~क ~ग. 


113 त्वरितिगतिर्वजयुवतिस्तरणिष्धता विपिनगता । 


छररिपुणा शतिगहणा परिरमिता प्रमदमिता ॥ 
(४) मत्ता. 
०9. ज्ञेया भत्ता ममसगसष्टा । 
8९४, ७, मभस, ग ( 4, 6. ) 
2. पीत्वा मत्ता भधु मधुपाली 
काठ्दीये तटवनकुंजे । 
उद्दीन्यंतीर्बजजनरामाः 
कामासक्ता मधुजिति चक्रे ॥ 
(3) रुक्मवती. 
( 4180 ०४11९ चपकमाला, ) 
7091. रुक्मवती सा यत्र भमस्गाः। 
899४. ©, भम सग (9. 2. ) 
ए. कायमनोवाक्येः परिद्यदै- 


य॑स्य सदृ कंसदिषि भाक्तः । 
राज्यपदे हर्म्यालिरूदारा 
ङक्मषती विघ्रः खट तस्य ॥ 


2101185 0044 11 (201९5 ४४ © ९५०११०१. ४०६४१ 7.7 ५४7287८5 ‰% © १५८१६०१. 
( चिष्टुमर ). 
(1) इव्रबज्ञा 
००६. स्यादिंद्रषज्ा यदि नौ जगौ गः। 
8५४. ७. तत, ज,ग, ग (5. 6.) 
ए. गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण धृत्वा 
ररद्रवज्राहामिपृक्तव्रटौ । 
यो गोकुल गोपकृलं चं सुस्थं 
चक्रेस नो रक्षतु चक्रपाणिः ॥ 
( ४ ) उपेद्रवज्ा. 
५. उपद्रव प्रथमे लघौ सा। 
8५४. ७. ज, तःजः,ग,ग (5, 6.) 
एड. उक्द्रबज्नादिमणिच्छटाभि- 
` अिंभरूषणानां छरिते वपुस्ते । 
स्मरामि गोपीभिरूपास्यभानं 
छरद्ुपले मणिमंडपस्थम्‌ ॥ 
- (3) उपज।वति. 
709. अनेतरोदीरितिलक्ष्मभाजो 
पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलान्यास्व पि मिभिताद् 
बदति जानिष्विद्मेव नाम ॥ 


8०४. ©. फ 062 ईद्रषजा ५०१ उपेद्रबज्ञा &76 01236 18 ०७ 
8४९ 728, ६06 70675 18 ५8४11९0 उपजाति. 1४ 18 890 ६० ४४९९ 14 ४. 
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य. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधी गाह्य 


स्थितः पृथिव्या इव मानदेडः ॥ एप. 1. 1, 4 

8€6 ४. ४, 9) $, १, 13) 14, 16, 18, ४. ॐ 3 ९ )४। ९ &०१ । ५ 
प्र 060 9६श पाछ1८8 ४180 876 फं ड९त 19 096 ९४४०४६४) ४७ 
८९८7० 16 शता ठमा6व उपजाति ; ०. 9. 19 ४४०० गा०कणह २०४९ 
27० ४०६98 ६576 18 & 6090०९४० ०६ बंरास्व &20 दवरवशा, 
इत्थं रथाश्विभनिषदिनां प्रगे । 

गजो बृपणामथ तोरणाद्रहिः । १ 
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अवानकनलकिकातता- 9 
हृतक्षणनषेपदेक्षताच्युत्‌ ॥ ( जगती ) 
(4 ) दौोधक. कः (1) लि 
दोधकमिच्छति भत्रितयाद्रौ । द्रव्या कथन्न द ॥ ~. 

भ,भ,भ,ग,ग (6. 5.) 9७. इद्रवशा 18 ४6 88006 &8 वंहोस्थषिल ०7 वैरास्थं 
यान ययो परियमन्यवधूम्यः ( 366 18 8610 ) 6>९०ृ४ भ&४ 1४8 १७४ 
सारत्रागमना यतमानम्‌ । 85118016 18 100: -७ 8१88 276, त, ज, ज, र. 
तेन संहेह बिभति रहः खी दैत्ये दवं श्ाभिरुदीर्णदीधितिः 
सा रतरागमनायतमानम्‌ ॥ ७१. 4. 45. पीतांबरोऽसो जगतां तमोपहः ॥ 

(5 ) भ्रमरदिलसितं. यस्मिन्ममज्ः कालभा इव स्वयं 

( जरमरबिलसिता ) ते त ४०५ ॥ 
म्भो न्लौ गः स्याद्‌ भरमरविलसितभ्‌ । नी ) चेद्रबत्मे. 
न, भ, न ९४. 0. , ंद्रवरत्मं निगदति रनभतैः। 
पीय ्य्हिततपनाः । प 
प्ोढध्वातं दिनमिह जलदाः । । १ 1 

राजवत्म रहित जनगमनेः । 
दोषामन्ये विदधति स॒रत- । इष्टवरत्मं तदलंकुरु सरसे 
करीडायासभ्रमश्मपटवः ॥ 9. 4. 69. ॑ कुजवन्माति हारयन्‌ ~ 
च कुजवत्मनि हरस्तव कुतुकी ॥ 

#१1.९ (3 ) जलधरमाला, 
रत्परर्नरलगे रथोद्धता । अब्ध्य॑गेः स्याज्लधरमालाम्भौ स्मौ । 
र+नःर+ल, ग (8. 8, ०74. 8. ) ६ म,भ,स,म(4.8.) 
कोशिकेन स किल कषितीश्वरो | या भक्तानां कलिदुरिनोत्तप्तानां 
राममध्वरविघातशातये । ताषच्छेदे जलधरमाला नव्या । 
काकपक्षधरमेत्य याचित- भव्याकारा दिनिकरपुर्बाङ्किले 
स्तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते ॥ 8. 11. 1. केलीलोला हरितचुरव्यात्ा बः ॥ 

896 ण. 8 ०180. 86 1. 5. 23. 

(7) बातोर्मी. (4 ) जलोदतगति. 
षातोमीयं गदिता म्भौ तगौ गः। 3 रसैर्जसजप्षा जलोद्धतगतिः । 
म, भःतःग, ग (#. ष. ) * ज, स, ज, से (6. 6.) 
ध्याता धूर्तिः क्षणमप्यच्युतस्य ५ समीरशिशिरः शिरस्य वसतां 
भरणी नाघ्नां गदिता हेलयापि। सतां जवनिका निकामद्धखिनाष्‌ । 
संसरिऽस्मिन्‌ दुरितं हेति पंसा बिभति जनयन्नयं म्रुदमपा- 
षातो्मी पोतमिवांभोषिमष्ये ॥ ! भपायधवला बलाहकततीः ॥ 6;. &. 54 

(8 द (5 ) तामरस. 
मातो गो चेच्छालिनी वेदलोकैः । म इह वद्‌ तामरसं नजजा यः । 
म, त, ५ ग, ग (4. 2. ) ७. नजः, ज, य (5.7. ) 
अघो हेति ज्ञानदं बिधत्ते # स्फ़टद्धषमामकररद्मनोज्ञं 
धर्म दत्ते काममर्थं च दते। बजललनानयनाछि नि पीतम्‌ । 
क्कि दत्ते सैदोपास्यमाना तव मुखतामरसं घुरशत्रो 
एसां भद्धाशालिनी विष्णुभक्तिः ॥ हद्यतडागविकाशि ममास्तु ॥ 

(9) स्वागता. (6 ) ती टक, 
स्वागता रनभगैर्यङणा च बदु तोटकमभन्धिसकारयुतष्‌ । 
रः नरम,ग, ग (8. 8. ) स,स,स, स (4.4. 3) 
यावदागमयतेऽय नरैद्राच्‌ स तथेति विनेतुरुदारमतेः 
स स्वयंवर्महाय महीद्रः। | प्रतिग्द्य वचो धिससर्ज धुनिम्‌ । 
तावदेव ऋध्पिरिदरदिटिकष. तदलन्धपद्‌ं इदि शोकघने 
नरिदजिवशधाम जगाम्‌ ॥ प. 5. 1. परतियातमिषांतिकमस्य युरो: ॥ 2. 8. 91. 

8९6० ए. 9,७. 10. | 86० ७1, 6. 11, 
(7) दुतिलंबित. 
19, इतषिलं बितमाह नभौ जरो । 
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8०9. ©. न, भ) ज, र (&, 8. 9 4, &. ¢) 

ए, पुनिद्चलाप्रणयस्परूतिरोधिना 
मम च पएक्रभिदह तमसा मनः। 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता 
धनुषि चत शरश्च निषेशितः ॥ 8. 6; 

8०७ ‰. 9, 91, 6 9180. 
(8) प्रभा, 
( 4.180 ००11७१ मैदाकिनी ). 

१, स्वरशरषिरतिर्ननौ रौ प्रभा । 

8०0. ७. गने,र्‌,र (7.5. ) 

2, 2 अविञ्रभिरभानजि पुष्पभिया- 

. मतनुत रतथेवे सेतानकः । 
तरूणपरभृतः स्वन रागिणा- 
मलत रतये वन्न॑तानकः ॥। 91, 6. 67 ; 
४180 1. 6. 21. 
(9 ) प्रमिताक्षरा, 

091 प्रमिताक्षरा सजसतेः कथिता । 

8०५४. ०७. स,जःस, स (5.7. ) 

। > 9 विहगाः कदंबसुरभाषिह गाः 
कलयत्यनुक्षणमनेकलयम्‌ । 
भ्रमयन्दुपेति सुुरभ्नमय 
पवनश्च धूतमवनीपवनः ॥ ७1. 4. 36. 

4, 6, ७1. 9 180. 
( 10 ) अजगप्रयात, 

ए. धजेगपयाते चतुरभिर्यकरि 

8०0, ©. य, य, य, य (68. 6.) 

पड, धनैनिंष्कुलीनाः कुलीना भव॑ति 
धनैरापदं मानवा निस्तरति । 
धनेभ्यः परो बांधवो नालति लोके 
धभान्य्जयध्वं घनान्य्जयष्वम्‌ ॥ 

(11) मणिमाला. 

0. त्यो स्यौ मणिमाला छिन्ना यहवक्तैः । 

86४. ७. ते; य, त; य ( 6.6.) 

2, प्ह्ममरमौलौ रत्नोपलक्तछमे 
जातपतिर्बिषा शोणा मणिमाछा ।` 
गोर्विंदृपदान्जे राजी नखराण- 
मास्तां मम चित्ते ध्वांतं शमय॑ती ॥ 

( 12 ) माठती, 
( 4180 02116 युना, ) 

10९4, मवति न जाब मालती जरौ । 

89४, ७. न, ज, ज्‌, र (5.7.) 

छ. = इह कलयाख्युतकेलिकानने 

, भश्ुरससौरभसारलोडपः । 
` कखमङ्ृतस्मितचारूविन्रमा- 
, मलिरपि चैबति मालतीं घुः ॥ 
५ . (15) कंहास्थविल 


( 4180 ०8119 वंशस्थ 24 वैशस्नित ) 


1. वदंति वैशस्थविलं तौ जरौ ! ` 
8०४. ७ भ, त, ज, र (6.1. ) 


ए, तथा समक्षं दहता मनोभवं 
पिनाकिना भद्नमनोरथा सती । 
निर्बिंद्‌ रूपं हृद्येन पार्षती 
परियेषु सौभाग्यफला हि चारूता ॥ एण, 5, 1; 

866 ए. 3 ४189 
( 14 ) वेभ्वदेषी, 

709. बाणाननैग्छिन्ता वेषधेदेवी ममौ यौ । 

3०0. ७. म,म,य,य (5. 7.) 

2 अचमिन्येषां त्वं विहायामराणा- 
मदेतेनेकं जिष्णुमभ्यर्च्य भक्त्या । 
तत्राहोषात्पन्यर्धिते भाविनी ते 
भ्रातः संपच्याराधन। बेश्वदवी ॥ 

( 15 ) ज्रग्विणी, 

709. कीर्तितैषा चतुरोफेका स्रग्विणी । 

8५०. ७, र,र्‌,र,+र (6.6.) 

६२. हेद्रनी सोपलीनेव या निमिता 
शातकुभद्रवालंङृता शोभते । 
नव्यमेषच्छबिः पीतवासा हरे- 
ध्र्तिरास्तां जयायोरकि स्रग्विणी ॥ 

8९० ७1. 4. 4९2. 
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( अतिजगती. ) 
(1) कलहंस. 
( &180 98119 सिंहनाद्‌ "त कुटजा, ) 
79. सजसषाः सगौ च कथितः कलहेसः । 
8०0. ७. स,ज,स,स,ग (6.17. ) 
ए, यनाविहारङवुके कलहंसो 
| बजकामिनीकम लिनीक्ृतकेरिः । 
जनचित्तहारिकिलकंटनिनाद्‌ः 
प्रमदं तनोतु तव नैदृतन्रूजः ॥ 
86 ७. 6. 73. 


(ॐ) क्षमा. 
4150 ०8116 चंद्विका ‰१ उत्पलिनी, ) 
फ. तुरगरसयतिर्नो ततौ गः क्षमा । 
8५४. ©. न,न,त,त,ग (1. 6.) 
एड. इह दुरधिगमः किंचिदेवागयैः 
सततमञ्चतरं वर्णयंत्यंतरम्‌ 1 
अमुमतिविपिनं वेद्दिण््यापिनं 
पुरूषमिव परं पद्मयोनिः परम्‌ ॥ 1, 5. 18 
(8 ) प्रहर्षिणी 
फ. भयाशामिर्मनजरगाः प्रहषिणीयम्‌। ऋ 
8०४.७. म,न,ज,र, ग (3. 10.) ४ 
२. ते रेखाध्वजकुलिश्चातपत्रचिद्व क. 
सप्राजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम्‌। ४: 4 
प्रस्थानप्रणतिभिरंयलीषु चक" 
मोलिल्रङच्युतमकरंद्रेष्यगौरेभ्‌ ॥ 8. &, 8 
366 1. 7, ७1, 8 २3 
(4 ) मंङ्धभाषिणी. 
( 4180 ०116 सुनैदिनी ४४१ प्रबोधिता, ) 
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79. सजसा जगो च यदि मंजुमाषिणी । 
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9५४. ©. स, ज, स, ज, ग ( 6. 7.) 
म. बमुनामतीतमथ श्चध्रवानयु 
नवसस्तच्रूज इति नाधुनोच्यते । 
स यवाऽचलल्िजपुरादहर्निे 
वृषतेस्तदादि सम चरि वार्तया ॥ 91. 18. 1. 
(5 ) मत्तमर्री, 





न्‌, जः म) ज, लग ( 6. 8. ) 

अनतिविरोज्जितस्य जलदेवचिर- 

स्थितबडइुबुदृयुदस्य पयसो ऽवुद्तिम्‌ । 

विरल्विंकीर्णषजजशकला सकला- 

मिह विदधाति धोतकलधौतमती ॥ ७. 4. 4) 
(5 ) प्रहरणकलिका, 


106. बेदैरयेम्नौ यसगा मत्तमयरूरः । 709४. ननमनलगिति प्रहरणकलिका । 
8०0. ७. म,त,य,स,ग (4. 9.) 8०४. ७. नन, भ,न,ल,ग (7.7. ) 
एर, | दष्टा बृङ्यान्याचरणीयानि विधाय 2 3 व्यथयति कुञुभप्रहरणकलिका 
ग्े्षाकारी याति पदै सुक्तमपयः । प्रमदुषनभवा तष धनुषि तता । 
सम्पगटुष्टिस्तस्य परं पदयति यस्त्वां विरह विपदि मे शरणमिषह ततो 
यश्चोपास्ते साधु विधेयं स विधत्ते ॥ 1. 18. 28 ; मधुमथनगणस्मरणमविरतम्‌ ॥ 
91, 4, 44, 9. 176, 918५ 8. 9. 756. ( 6 ) मध्यक्षामा, 
(6) रुचिरा. ( 4150 5981150 हंसश्येनी ०४ कृटिल,. ) 
( 4180 9811५ प्रभावती. ) 7०. मध्यक्षामा युगदशविरमा म्भौ म्यौ गो। 
1). जभौ सजौ गनि रचिरा चतुरः । 8०0. 9. म,म,न्‌,य, ग, ग (4. 10. ) 
8०४. ७. ज,भ, स, ज, ग (4. 9.) एम. नीतोच्छायं एहरशिशिररस्मैशनै- 
(7 3 कदा पुव बरतदु कारणादृते रानीलाभैरविरचितपरमागा रत्नैः । 
लवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌ । ज्योत्स्नाह्तकामिह वितरति हैसश्येनी 
अपर्वणि प्रहकटुैबुमंडला मध्येष्यह्वः स्फरिकरजतमिततिष्छाया ॥ 1. 5. 31. 
विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥ ४, &. 13. (1 ) बसंततिलका. 
896 8}. 1. 1. 9. 11. { 4180 68116 वरससततिलक, 
2094१०9 ००500 14 6100409 %१ 0 १५५११०१ 09. उक्ता ह 4 गः। 
# क. 8०४. ७. त,भ,ज,ज, ग, ग (8. 6. ) 
अपराजिता, ए, यतत्येकतोऽस्तशिसवरं पतिरोषधीना- 
79. ननरसलष्धगेः स्वरैरपराजिता । माविष्कृतारूणपुरःसर एकतो ऽकः । 
8०0. 0. क,न्‌,र,स,ल,ग (14.17. ) तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यप्तनोदयाभ्यां 
ह. यदनषधि अजपतापङकतस्यवा लोको नियम्यत इवात्मदृश्चातरषु ॥ 9. 4. 1. 
यदुनि्वय्घरुः परैरपराजिता । : (8 ) षासंती. 
व्यजयत समरे समस्तप्पििजं 0, मानोनोमो गौ यदि गदिता वासैतीयम्‌ । 
स जयति ध्‌ गतिर्गरुढभ्वजः । 8०0. ७. म,त,न,म, ग, ग (4.6. 4.) 
। (४ ) असंबाघा. एय. ज्ाच्यदेधगीनिर्मरमधुरालपोद्रीतिः 
०५. म्तौ न्सौ गावन्षप्रहषिरतिरसंबाधा । शरी्बदिरदथनपवरैर्मदाबला । 
8०४. ७. म,त, न, स,गः ग (6.9. ) लीलालोला पद्ववविलसद्धस्नोल्रासेः 
एर. वीर्यामो येन ज्वलति रणवशास्ितति कंसारातौ नृत्यति सहृश्ी वारसंतीयम्‌ । 
दैत्ये जाता धरणिपियिमसंबाधा। 
धर्मस्थित्यर्थं प्रकाटिततनुसंर्बधः 
साश्चनां बाधां प्रशमयतु स कंसारिः ॥ 0०695 १०६7, 75 6४८1५065 &% 2 ४०/६१. 
(3 ) पथ्या. अदिष्छद्छरी $ 9 
( 4150 ५4114 मंजरी. ) ( 1) दूणक. 
ए. सजसा यलो च संह गेन पथ्या मता । 744. तृणके समानिका पदद्रयं षिनातिमम्‌। 
8०0. 9. स,ज,स)य, लग (8.9. ) 890... र,ज,र;ज,र (4. 4.4. 8, ०7. 8. ) 
भ 1 । एम. सा खुवर्णकेलकं विकाशि पग्र 
| पैवबाणवाणजालपूर्णहेततुणकम्‌ । 
जगनीरिह स्छुरितिदारुचाभीकराः गाधिका वित्य भाघधवाय यासि माधवे 
{44 र, (४) मानी. 
( 415० ०५11० कृररीरुता, ) ३ + ४ श 8 | 
०६. नजमजला युरुश्च मवति प्रमदा । न 
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` ~~ । == कौसुदी मेषमुक्तं 
जलनिधिमनुखू्पं जहकन्यावतीणौ । 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकटु वूपाणामेकवाक्यं विवत्रः॥ ए. 6, 85. 


(3 ) शीलाखेल. 

एकन्प्रूनौ बिदयुन्मालापादौ चेद्धीलाखेलः। 

मःम,म,म,म. 

मा काते पक्षस्यति पर्याकरो देशे खप्सीः 

कांतं वक्त्रं वृत्तं पर्णं चंद्रे मत्वा रात्रौ चेत्‌ । 

क्ष्क्षामः भाटश्रतश्चेतो राहुः इरः प्रायात्‌ 

तस्माद्‌ ध्षांते हर्म्यस्यति शस्यैकति कर्तव्या ॥ 
987. ६. 


(५ ) शशिकला. 
य॒रनिधनमनृलष्वुरिह शशिकला 
न, नःन, न, स ( 91] 800 श1ा9०]6 6कतगु) 
१6 1४8६. ) 
मलयजतिलकसमुदितश्शिकला 
बजयुवतिलसदलिकगमनगता । 
सरासिजनयनहद्यसलिलनिर्भिं 
म्यतनुत बिततरभसषातिरलष्‌ ॥ 


{9६95 ११ 16 51140155 89 © 07491" ५८४४१ 76 $1000065 8# @ 0४07497, 
( अष्टि, ) 


(1) चिज. 
चितरसंजञमीरिते रजौ रजौ रगौ च वृतम्‌ । 
र, ज,र, ज, र, ग (8. 8, ग 4.4. 4. 4.) 


विद्ूुमारुणाधरोष्ठशोभिवेणवादयदृष्ट 
बह्वबीजनांगसंगजातघ्रग्धकंट कंग । 
त्वां सदेव वासदेव पण्यलम्यपाद्‌ देव 
बन्यपुष्पचिनच्रकेड संस्मरामि गोपेश ॥ 
(ॐ ) प॑चच्ामर. 
प्रमाणिकापदद्वयं षदंति पचग्धामरस्‌ । 
० जरौ जरौ ततो जगौ च पंचचामरं षेत्‌ 
जःर,ज,र,+जःग (8. 8, ० &. &. 4, &. ) 
बरदद्लम॑डपे बिचिन्ररत्ननिर्मिते 
कस्चदितानसूषिते सलीलबिभ्रमालसभ्‌ । 
दरांगनामवद्धवीकरपरपंच वामर- 
छ्छुरत्समीरवीनेतं सदाच्युतं मनामि तम्‌ । 
(8 ) वाणिनी. 
मजरमजरेयेदा भवति वाणिनी गयुक्तैः । 
नग) ज,भःजः; र, ग 
स्फुरतु ममाननेऽय नद षाणि नीतिरम्यं 
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( 4180 ५8116व अतिशशायिनी, ) 
ससजा भजगा ख दिङस्वरैरमवति चित्रलेखा । 
स,स,ज,ःभः,ज,ग, ग (10. 7.) 
इति धोतपुरौधरमत्सराच्‌ सराक् मज्जनेन 
भ्रियमाप्रवतोऽतिशायिनीमपमलांगभासः। 
अवलोक्य तदेष यादषानपरवारिराज्ञेः 
शिशिरितररोविषाप्यपां ततिषु मक्तु षषे ॥ 91. 6. . 

(2) नर्दटकः, 

( 4180 99116 कोकिकल, ) 
यदि भवतो नजो भजजला गुरु नर्वटकम्‌। 
न, ज, भ)जःज, ल, ग (8.9.) 


शिशिरसमीरण।वधूतच्रूतनवारिकिणाः । 

कथमवलोकयेयमधुना हरिहोनिमती- 

मेदकलनीलकंठकलहैर्खखराः कुकुभः ॥ 
2021. 9. 18, 866 5. 31, 


(3 ) पृथ्वी. 
जसौ जसयला वसुप्रहयानिशच पृथ्वी युः । 
ज, सज, स, यः ल,ग (8 9 ) 
इतः स्वापिति केशवः कलमिः।स्तदौीयाद्िषा 
मितश्च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः श्रते । १ 
इतोपि वडवानलः सह समस्तसैवरतकै 
रहो विततष््जितं भरसहं च सिन्घोर्षुः ॥ 
30. 2. 76. 
(4 ) भेवाक्राता. 
भनौ नौ गयुग्मम्‌। 
म, मःनःत,त,ग;ग (4.6.17. ) 
गोपी भर्ठविंहरविषुरा 
स्खलितकवरी निःशवसंती विशालम्‌ । 
भत्रैवास्ते मुररिपुरिति भातिदूतीसहाया 
त्यक्त्वा गेहं सरिति यमुन म॑जकुजं जगाम । 
2५4. 1). 1 





( 729९ 0016 ० ४४९५ ‹' ९६0० व& ›' 18 जाणा त पा 
10९7९. ) 


(5 ) बंरापन्नपातित. 
विङ््निवंशपश्रपतिते भरनभनलनौः । 
म,र+न,भःन,ल, ग (10.17, ) 
र्पणनिर्मलाञ्च पतिते घनतिमिरमुषि 
ज्योतिषि रप्यभित्तिष्ठु पुरः प्रतिफलति यहुः । 


बीढमसंमुखोपि रमणेरपहतवसनाः 
कांचनकंद्राञ् तरूणीरिह नयति रषिः ॥ अ, 4. 6, 
(6 ) शिखरिणी, 
रसैरुदरेभ्छिल्ना यमनसमलागः शिखरिणी 
यःय,न,स,म,ल, ग (6.11. ) 
मक्मलितगैडाः कररिन 
कारुण्यास्पदमसमशीलाः खद श्रगाः। 
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709. 
8620. ©. 
1४, 


9.) 
862४. ©. 
२) ‹ 


इदानीं लोकेस्मिन्ननुपमशिसवानां १ "रयं 
नखानां पांडित्यं प्रकटयतु कस्मि प्रगपतिः ॥ 
| 23 


| #, 1. ‰, 
(7) हरिणी. 
नसमरसलागः षद्वेदेहयेषरिणी भता । 
न,स,म,र, स, ल, ग (6. 4. 7. ) 
छत इद्‌ यात्पत्यदेराब्यलीकमपेतु ते ` 
किभपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌ । 
प्रबलतमसामेवंप्रायाः मेषु हि धृत्तयः 


ल्लजमपि शिरस्यंधः क्षिप्रं धनोत्यदिशोकया ॥ 
७. 7. 24. 


20105 ९0010 75 ,581120105 ‰% 0 ९०१०१०7. 


( धूति ) 

( 1) ऊकुखुमलतवे्िता. 
स्याद्धरूतरत्वशेः कुसुमितलतावेष्ठिता म्तौ न यौ यौ । 
मः त्‌ न्‌ य्‌) य य ( 5. 6. ‹ ‰ ) 
क्रीडत्कार्लिंदीललितलहरीवारिभिर्दाक्षिणात्यै- 
वतिः खेल : कुष्ठमितलतावेष्धिता मेदमंदम्‌ । 
भूगार्लीःगीतिः सु लक्ष्मीं 
तन्वाना चेतो रभसतरलं चक्रपाणेश्रकर ॥ 

(४) चिजटेखा. 
मंदाक्राता नपरलघुयुत कीर्तितां चित्रलेखा । 
त, भः नःय, यःय ( ` (भव 
शंकेऽुभ्पिञ्च जगति भरृगदृशां साररूपं यदासी- 
दाहृष्येषं बजयुवतिसभा वेधक्षा सा व्याधायि। 
नैतादक्‌ चेत्‌ कथमुद्धितामतरेणाच्युतस्य 
प्रीतं तस्या नयनयुगमभूचित्रलेखाद्भूतायाम्‌ ॥ 

| (8 ) नंदन. 
नजभजरैस्तु रेफसहितैः रिवेर्हयेर्नदनम्‌। 

न, जे, भ, ज, र्र्‌ ( 11.17. ) 

तरणिञ्धतातरंगपवनेः सलीलमांदोितं 

मधुपिपुरपादुपंकजरजः सपूतपरथ्वीतलम्‌ । 

भुरहरचित्रचेशितकला कलपक्ंस्मारकं 

क्षिपितलनंदनं ब्रज सखे खखाय वंदावनम्‌ ॥ 
(4) नाराच. 


( 4180 98116 महामालिका ० महामालिनी. ) 


05. 
8९८४. अ. 
क, 


19. 
8०), ७, 
ए. 





का ~ ~“; भ - ~ + ज ~~ - ~; स ~ 


इह ननरचतुष्कसृष्टं तु नार'चमाचक्षते । 
न, न,र,+र,र,र (8.5, 6.) 
रषुपतिरपि जातवेदोषिद्यद्धां प्रगृह्य त्रिया 
परियखह्वरि विभीषणे सैक्रमस्य भरियं वैरिणः । 
रषिखतसहितेन तनानुयातः ससौभि्िणा 
जषिजितविमानरत्राधिरूढः पत्ये पुर्रीम्‌ ॥ 
२. 12. 104. 

(5) | 
मः सो जः सत्ता दिनिशऋतुमिः शा्दूलललितम्‌ । 
म, स, जः स,नत, स (1 6.) 
ङत्वा कंसश्ृगे प्रराकरमविरधिं श दूलललितं 


` गश्चकरेक्षिति भागक देर च्थप्रशृतिषु।-. ` ` 


 ------~- 





सेतोषं परमं तु देवानिवेहे जेलोक्यरारणं 
मेयो नः स तनोत्वपारमहिमा लक्ष्मीपियतयः ॥ 


2194-9 १०६८} 79 5 $1100765 8१ © 0९१४7८०7, 
( अतिध्वति. ) 

(1) मेघविस्पफ्ाजता. 
रसर्त्वशरर्यमो न्सौ ररगुरुयुतौ मेषविस्पजिता स्याठ्‌ । 
य,म, न, स,र,+र्‌,+ग (6.6. ८.) 
कदैबामोदाढ्या विपिनपवनः केफिनः कतिकेकाः 
विनिद्रः क॑दल्यो दिशि दिशि एदा दुरदुरा इपमनादाः। 
निशा वृत्यदिदुद्धिलसितलसन्मेषविस्फजिता चेत्‌ 
परियः स्वाधीनोऽसौ ददुजदलनो राज्यमस्मात्किमन्यत्‌ ॥ 

(४ ) शादूलबिक्री डित. 

ए. खयभ्ि्यीरि मः सजौ सततगाः शादूलवि्रीढतम्‌ । 

8५. ७. म, स,ज,स,त,न,ग( 18.17. ) 

3 वेदांतेषु यमाहूरेक परुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः । 
अतर्यश्च गर्ुभिर्नियमितप्राणा दिभिर्भुग्यते 
त स्थाणुः स्थिरभक्ियोगसखलमो निःभेयक्तायास्तु षः ॥ 

4 


¢ £ 
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(3 ) मधुरा. 
7०. ्रोभ्नोमो नो यरुषरेद्‌ हयक्रतुरसैरुक्ता सुमधुरा । 

8५0. ७. भःर,भ)न, म, न, ग (7. 6.6.) 

ए. वेदार्थान्‌ प्राङृतस्त्ं वदसि न च ते जिह्वा निपतिता 
मध्याह्ने वीक्षसेऽकं न तव सहसा कृशिर्विंलिता । 
दीप्तान्नो पाणिम॑तः क्षिपकि सचते दग्धो भवतिनो 
चारित्राश्वारुदृत्तं चलयाक्षि न ते देहं हरति भः ॥ 

7४. 9. २1. 
(५ ) इखरसा. 

709४. प्रो भ्नौयोनो यरश्रेत्‌ स्वरमुनिकरणैराष छुरसाष्‌ । 

860. ७. म),र,म;,न,य,न,ग (1.17. 5.) 

एड, कामक्रीडासतृष्णो मधुसमयसमारभरभमसात्‌ 
कार्ठिंदीङ्कलकुजे विहरणङककतु काङकृषट्ृद्या । 
गोर्बिदो बह्वबीनामधररसखुधां प्राप्य रसां 
शके पीयुषपानेः प्रचयङृतघ्ुखे व्यस्मरदसौ ॥ 





2011*65 ‰८६} 20 $ #142105 8 ¢ ‰९०११०१. 


( छति. ) 
( 1) गीतिका. 
709. सजसा मरी सलगा यदा कथिता तदा खदु गीतिका । 
8५0. ७. स,ज),स,भ, रस, ल, ग (5.7. 8.) 
षि. करतालस चलकंकणस्वनमिश्रणेन मनोरमा 


| रमणीयवेणनिनाद्रंभिमसंगमेन छखावहा । 
| बहलादुरागनिवासरास्षसमुद्धवा तब रागिणं 
विदधौ हरिं खट बह्व्ीजनचारुष्वामरगीपिका ॥ 
(४) इखबदना. 
1, ज्ञेया सृप्र श्वषडभिर्मरभनययुना म्लौ गः सुषद्ना । 
ह ५0.09. `, रुम,न,यःमःल,ग (7. 7.6.) 
























= वमद्सलिलाः प्रस्यंदि सलिलं 
स्यामाः श्यामोपकंठदटममतिष्ठखराः कट्लोलघ्खरम्‌ । 
ल्ोतःश्वातावसीदृत्तटमुरुदृश्नैरत्सादिततराः 
शोणं सिंदूरशोणा मम भजपतयः पास्यति शताः ॥ 
| प. 4. 16. 





2121.65 ९०६८१ 27 511०6768 ६१ @ 0१०१८९१, 


( प्रकृति, ) 
( 1) पंचकावली. 
( 4180 ५8४116५ सरसी, धृतश्री, ) 
नजभजजा जरौ नरपते कथिता थुबि पंचकाषली । 
नः?जःभ,ज, ज, जःर (17. 7.7.) 
तुरग्ताकुलरप परितः परमेकतुरंगजन्मनः 
परमधितभू्ेतः परतिपथं मथितस्य धरं महीभ्रता । 
परिचलतो बलानुजब्रलस्य पुरः सततं धूनभिय- 
श्रिरगलितेश्रिगो जलनिधेश्च तदाऽमवदंतरं महत्‌ ॥ 
७1, 3. 88, 


20९. 
860. ©, 
ए. 


(४) क्लग्धरा, 


भरभैर्यानां अयेण ति्ुनियुता स्रग्धरा कीतिंतेयम्‌ । 
मरुभ, नःय, य, य (7.17.7.) 
या खष्टिः कष्टाय बहति विधित या हवियौष्व होधी 
ये दै कालं विधत्तः श्रतिविषयगणा या द्थिता भ्याप्य 
विश्वम्‌। 

यामाः स्बभूतप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवेतः 
प्रत्यक्षाभिः प्रप्नस्तनुभिरवतु बस्ताभिरष्टाभिरीङशाः ॥ 

6. 1. 1. 


86४. अ, 
ड. 


‰1०4१०२ ५116 22 6 %1107105 99 0 1५०9 #8६# 22 ,5%{1460085 $ © 0४49590. 
( आरति. ) 


हंसी. 
मौ गो नाश्चत्वारो गो गो बसुभुषनयतिरिति भवति हेती 
म, मतन, न, न.त, ग ( 8. 14. ) 
सार्धं कातिनेक।तिऽसौ विकचकमलमधु खरमि पिबेती 
कामक्रीडाङ्कतस्फीतप्रमदेसरसतरमलघु रसंती । 
कार्लिंदीये पद्मारण्ये पवनपतनपरतिरलपरागे 
कं स)राति पर्य स्वेच्छं सरमसगतिरिह विलसति हंसी ॥ 


70. 
800, ७, 


219८168 '8८# 24 ,5$77061९5 ६१ © ४0१1997. 
( विरति. ) 
अद्वितनया. 
नजभजभा जभौ लष्युरू बुधस्तु गदितियमद्वितनया । 
नजः मः,ःज+भम,ःज,भःलःग ( 11.12.) 
करतरशौर्यपावकशिखापंतगनिभमग्रटप्रदृदजो 





र. 
8390. अ. 
१), ओ 


जलधिङ्मुताविलासवसतिः सतां गतिरशेषमान्य मष्टिमा । 
हि 


भुबनाहितावतारचतुरञ्चराचरधरोऽबतीर्ण इह 
कितिवल्येऽस्ति कंसशमनेस्तवेति तमबोचदृदितनया । 





ताणि 





~~~ ~ ~~~ ~ 





14१९० १ 24 51100105 ९9 © ४०१०१७१ 90८0 24 ४1106005 8 © ४4१29. 
( संस्कृति. ) 


तन्वी. 
मतछ्निर्यतिरिह मतनाः स्मौ भनयाश्च यपि भवति तन्वी 
भःकतःन, स, भ्‌; भून, य ( 6. ¶. 11 9 ) 


94१0० ५१८१ 26 97102195 90 © १४०१६०१ %०४८१ 26 9 910001०8 8 ¢ #, 
( अतिरति. ) 


कोचपवा. 
कीचपद्‌ा भमो स्मो ननना न्गाविषुशरवयुष्ठनिविरतिरिह 
भ,मःस,भ,न,ःन,न,ग (6.5. 8.4.) 


| लाक) 


-0191-65 ९०४८ 26 51700195 ६# 4 ०५ ५१८१ 6 “41100198 80 4 ५५०१३७१. 
( उक्ति. ) 


वस्वीशाश्रेनच्छेदोपेतं ममतनयु 


मः मतन, न, नर, स, ङ्ग (8. 11. 7.) 


0. 
8०५0. ©. 





7. 


8५१, अ, 


7०४. 
8०1. ७, ` 





206६768 ध) 27 ० 0९ 16९8 10 6४०0 १०८०६९7 >76 
0९81०४६6 ४ ४6 &€४€7४] 29706 वृढक. 10९ 1 0०५॥ 


णप ठनः ० शक119 0९8 10 8 वृ्डाणः म पह शु6मंना मह णक 


18 881 10 ४९ 999. [४ €४तो वृप्भा्ला पलशाठ ण्डं 26 तिश 


४५० १2कप्दड 0 श 800४ शादछा९8) &ण्वे #ो€ कनशपकणण्ह = 


प्ण 06 शशः +0040८5 0 &०2०45, ०7 9 ४०९ ६०५ ०६ 
26 ०५८५००४. {06 01४8868 9 वंशकः ०४०४1 7060 प्ं०6व 875 
चंडबृष्िपयातः, भकितक मत्तमातेगलीलाकर, सिंहविकरांत, $्ठमस्तवक, शर्म 
शेखर, संप्राम &0.` 2081 5. 23 18 0. 1०७६४766 0? "5 [६ 
906५168 ० ००१४४. 





(110 2. 
अर्समदत्त. ( ८९1६९१०९] 24०४२९७. ) 
( 1 ) अपरवङ्जन, 

( 8००७४9०8 98115 चैतालीय, ) 

अगुजि ननरला गुरूः समे 
तदपएरवक्तरमिद्‌ नजो जरौ । 

न, न, र, ल, ग ( ०११ ०४५७ ) 
न, ज, ज, र ( 65० पणभा ) 
स्फुटसमधुरवेण्छगीतिमि 


जज्‌वनिता धृतचित्ताविभ्रमा ॥ 

(2 ) उपचित, 
विषमे यदि सौ सलगा दले 
भो युजि भाद्गुरूकाड्पविरम्‌ । 
स, स, स, ल, ग ( ०५१ ¶००६४०द ) 
भःम्‌?भःग, ग ( 69 पप्श्च+9ः ) 
षरषेविपुस्तनुतां शरदं 


9. 
8५४. ७. 


9. 
न 





~ ॐ । ~ 
=+ फ 
ने ५4 : 


^ हि: 





नि 


=^ ~> 





प ~ 


1 +र न. 
, 4 ~ -“¶ि ५५५८ # 
0 ८ 











1, ट (4 ग्रः 
ध वण्णो = द 


गगने चपलापिलिते यथा 
कारदनीरधरेरप२४१्‌ ॥ 
( 3 ) पुष्िताग्रा, 
( 44180 981)०0 ओपच्छदसिक, ) 
9, अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
यजि तु नजौ जरगाश्च एष्मिताघ्रा । 
न, न, र, च ( ०9 पष्क ) 
न, ज, ज, र, ग { 5९6० १००२५४७7 ) 
डि, अथ 
व्यसनहृशा अअ = । 
शशिन इर दिवातनस्य लेला 
किरणपरिक्षयश्चसरा प्रदोषम्‌ ॥ ६०. &. ‰^. 
(4) बियोगिनी. 
( 4180 ५8119 वैतालीय ०१ मुद्री. ) 
१). विषमे ससजः गुरूः क्षमे 
सभरा लोऽथ पृरूियोगिनी । 


86). अ । 


8०.09. सु,खः ज, ग ( ०११ ¶ष्छः) 
स, भर, ल, ग ( 6९6० ¶णभाध्णः ) 
४. सहसा विदृधीत न क्रिया- 
मविवेकः परमापदां पद्म्‌ । 
बृणते हि विशृद्यकारिणं 


यणद्धग्धाः स्वयमव संपदुः ॥ ए}. ४. 30. 
866 ‰. 8, 9 & ४. 4. 


(5) चेगवती,. 


ए. सयुगात्सगुरू विषमे चेद्‌ । 


भावि वेगवती युजि साद्रौ । 
स, स, स, ग ( ०५५ १०७६० ) 
भभग ( ®*6) १००८५०७१ ) 


(6 ) इरिणद्ुता. 
सयुगात्सलद्च विषमे गुर 
यजि नभौ भरकौ हरिणङता । 
स, स, स, ल, ग ( ०११ १०४१४७7 ) 
न, भ, भ, र ( 66 ¶पक्त्थः ) 
स्षटफेन चया ईरिणद्ुणता 
बलिमनोज्ञतटा तरणेः सुता । 
कलहैसकुलारवशालिनी 
विरतो हरति स्म हेरेमनः ॥ 


ल, 2. -- 46५68 1116 अपरवक् ० ओपच्छंद्‌सिक 809 दैतारीय ०४ 
वियोगिनी ४7९ ०९०४1 ७४४९१. 88 .; 4456 ; ( 966 १००४०४० 0 2. 
एण४ ध0९़ 978 80106768 ०१९००९१ 19 १16 699 8006795) ४०६१ 


976, धलाकणि९) हरक ००१९ ४४९6 ७९88 9 प्र ए ४५५३, 


80710 6. 
विषमद्तत. ( ए०१०४] 20०४२७३. ) 


ग क स नि 00 ०9918 ०० दथा, ------------------- 708६ ९०70090 7676 ग ४४8 ०688 18 ५७116 उ द्ुता. 


14. 


प्रथमे सन्नो यदि सलोच 
मसजगुरुक)ण्यनंतरम्‌ । 
यद्यथ भनजलमाः स्ुरणो 
सजसा जगो च भवतीयश्ुद्रता ॥। 


860. 0. स, ज) स; द ( 9४३४ पपा ) 
न, स,ज,ग ( 8९५०0 ,, ) 
भ) न;ःजःल,ग ( ४0176 # `) 
स,ज,स,ज, ग ( षण ) 
2} 3 अय वासवस्य ब चनेन 
इनिरवद्नश्िलो दनम्‌ । 
छो तिरहितममिराध पित 


विधिवत्तपांसि विद्धे धनैजयः ॥ 1. 12. 1. 
866 ७, 15 8180. 


42०६९) शानक 9 उद्रता १8 ८९०६००९१ ज).^7९४ 106 
70 पृपमाठा 088 भन) भजग {०७९8१ ज भ, न, ज, ल ® ग 

0१06 ४२०४९8४ ग पर 19 भ60 शण्ड पणडाष्ल 0? 6 
8६४८२28 8978 19 6 एणा ४९7 ० 8119168; ४7९ 1०9५४९९ 
४०१० ६१ ९४७४] ०8006 / (2५08 १, 06 88706 0976 18 
8011०४06 ० ४४५०८६९ 000७ ध ०६ ० ७9 प्रणामः मं ११७. 
{९7४ तशः ४४0 कणा. &१ 10 196 0००86 ०६ उपजाति, ६० ४७ 
0 71076 ११४८५७६७ ०६ ¢ 7९ह्णाक छाश6 पड ४6 ९0900०७ 
#0 {०५0 अ स्तमदृत्च 07 विष मवृ त्त“ 


(ज वताम) 


80107 
जाति, ( ४4०४7७8 7९०1९४९१ ए ४४6 00099 
०१ 85119016 1१988०४8, } 
(¢ ) 1७ ७०७४ ९000 १४ प्रभङ्ग 9 80५) ७0९४7९४ ४ 
आर्या. 1४18 8819 १० 0४१७ 106 80४-त1 रा 9०४०७ ४--? 
` पथ्या विपुला चपला एखचपला जजन्पला ष । 
| आयागीतिर्नवैव वार्तायाः ॥ 
0१ ४९७९ 0106 ४48 ४06 1५8 हणः ४76 इ७ण्भभाङ = च४०दे 
87 १९७७7९७ 7160६०४. 
(1) आर्था. 
709. यस्याः पदि प्रथमे दादकमात्रस्तथा ततीयेपि । 
अष्टादश दवितीय चतुर्थके चदश सायी ॥ 52४४, €. 
१06 878४ &० धण7 १००१४९7४ [9०४४ ७४७7 ५००६०१४ 12 
1184246 ० शड्ी5णि ० 1०४४००४ (०४९ एण्ड ७1०४४०५ ० ® ७0०४ 
२०७९६, ४70 ४७० ४० 8 1०४६ ००९ )# ४०6 ९००४१ 18, ००१ ४18 


{०४२ 15. 


एड, ्रतिपस्षेणापि परति सेर्वते भर्तैषत्सलाः साष्व्यः । 

अन्यसरितां शतानि हि सथद्रगाः प्रापयत्यन्धिम्‌ ॥ 

र, 5, 19 
११06 भर भ 6७०९४११७. ६.'8 -आीसपक्षती 18 स 7५४९४ {9 
ध8 ०९४7५. 
( 2 ) मीति. 

9. आयापूर्वाधसमं द्वितीयमपि भषति यत्रं हैसगते \ 

छडोविदस्तदानीं गिं तामण्तवाणि भ. ८ 


ग5 हशः ४८६ धर पणनाधटाड ० पह ००६६९९ एणरय कध डे 
{€ १९००४.) १४० ०1411 


18 शशा < १०७४५४७ €४ ०४, ४०५ 
18 5४०). 





क 


१ ख <~ ~~ ~; न ~~ न्नेन 


याकि कमि 


-“ = क १ ब~ 








= --~~-~-- ~~ - ~~~ --~---- 


पाटीर तव प्रटीयान्कः = १6 । 
यत्पिषतामपि व्रणं पिष्टोऽपि तनोषि परिमलेः षटिम्‌ ॥ 
¦, . (न + 


2 ओ 


(8 ) उषगीति, 
आयोत्तरार्धतुल्यं परथमार्धमपि प्रयुक्तं चेत्‌ । 
कामिनि त्ुप्गीतिं पतिभार्षते महाककयः ॥ 
७2४४, 6. 
¶16 9१8४ ६० (7त्‌ वष्ला8 ० ४8 06६८6 आप (क्वा 


12 शा ४९.१प४१8 ०४३ ९४6), &पत्‌ {16 866०१ ५70 = हत्त) 
15 शनो. 


09. 


1} 3 ननभोपरूद्रीणां रासोक्वास मृरारातिम्‌ । 
अस्माग्यदुपगीमिः स्वर्गङ्रंगट्श्ञां निः ॥ 
(4 ) उद्रीति, 
09. आर्याशकलदितये धिषे -पनद्दिद्रीनिः। 


4॥6 078६ &०त पात्‌ व्मा{शह 0 प फलार पडा 0087 
12 8511806 1०७६६०४8 ९४५१, ६४6 8€6००० 15, ००१ \}6 


१०४४४ 18. 
ए, नारायणस्य संननपुदीनिः संस्मृतिभक्षत्या । 
अ्चयामास्क्तिर्दुतरसेक्षारसागरे तरगिः ॥ 
(5 ) आयागीति. 
79. आयपराग्दलर्मतेऽधिकगुरु ताटर्‌ परार्धमार्यागीनिः । 


06 9 ४० पाते वृप्मटाह ० {8 062 ०४९६ ९०८४ 
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2. संवध्रकाः सुखिनोऽस्मि- 
न्वरतममंद्रागतामरसट्‌ शः । 
नासेवेते रसव- 


जवरतमर्मद्रागतामरसद्शः ॥ 51. 4. 51. 
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(० ) नेनाङीय. 


षड़तिषमेऽषटो समे कलास्ताश्च स्मे स्यर्नितराः ॥ 
ने समाज पराश्रिता कला वैतालीये रलो यष्ट; । 


(08 18 9 8६५०028 ०६ {०४१ १०९४7९78) ६6 078६ ४१० प्र76 ग 
कन, न्व {96 पार ग हपाल धत 8१114168, ४०१ 
128 8600४ &४१ {0719 8} >४९८४, ^ &21०,४१€ ॥19६ ९८६ {7;74 
१५५८६९7४ 9 ६५1४ 6८76 ४४४ ©००{४{४ 6 8 118 016 10818015, 
9४१ ४6 8९007 87 ‡०पा+ 8 ९४८४, 10110 कध्व्‌ छ 8 रगभ्‌ 

५“ -- *~ ) ४4 & 81074 ४०0 ४ 109४ ₹०्७} { <~. --- ). 19९ 
(५1९8 {71067 16पृणा76 ॥४४६ +€ 8१118010 1०81९०६8 ४ {€ 
€ १६7 १४४7४67 810पा५ ००६ ४5 भा €019 00856 9६ 826५४ 
8118 ०168 07 1070६ 85119०8, 8०१ ६४६४६ {€ 6१९४ 85118४९ 
198६8 प४ 19 €86}\ पृण्ा{ला ( १, ८, 7 2४५, 4४0, . 8० 6४ ) 
8091५10 ००६ 16 {9776 609] भेपधर क; ४७ ए९द६ { +, ९. 
` #प 5४४, ० {४ ). 


फर्म. 








~~~ 
$ ठे खे ठुभ्वभेत्र तद्‌- 

वचनं कृष्ण यदभ्यधामहम्‌ । 

उपदृशपराः परेष्वपि 

स्वविनाराभिमुखषु साधवः ॥ 51, 16, 41. 

_ (०) ओपच्छंदसिक. 
29. प्यते यौ तथेव रोषमौपच्छंदतिकं सुधीभिरुक्रम्‌ ॥। 

$ 18 ४९ 8876 ४6 वेतार्टौय ९४८७६ ४७१६ ४४ ६16 5०१ ०£ 
९१५) पणभा धो0€ा6€ एण ८6 8 रगण ६०१ यगण 19816४१ 0६ 
रमम ४५ ल) ग छण]फ़ ; 19 (पौलः ५008, 1४ 18 पोर ७०06 8 
वैतालीय काः ०ण]ङ्‌ ४ [णण 3511406 १तवद्द 8५ ४6 न्छपत ण 
€8४6४ प प्श. : 

४: ब्र पुषा परमेण भ्रधराण।- 

मथ संभाव्य पराक्रमं भिभेदे । 
मृगमाञ्च विलोकयां चकर 
स्थिरदंषोप्रधखं महेद्रखदः ॥ 1. 13. 1. 

80 19 106 46 52 ९१९1४68 9 ४6 88106 ०४70. 8&6 
41. ‰0 ४18५. 

1४ का ¢ ०८ ५५९१.४०५६ वियोगिनी ग सुदती ००१ अपरवकन ५2७ 
०४।फ़ एभापतठणोडः ९४९९३ 0: वेताटीय, ४०१ पुषता ४०१ मालभारिणी, 
०६ ओपच्छदृसि५. ?108041618 ४९५1 [0४ ५0९86 ©98869 9६ 
06768 10 ६0९ 6891}8 8606116 &8 नल्‌ &8 10 ४४6 ४4४4 
8९106706 ; 0€9न #16़ ४२९९ 06 प०४९स्त्‌ 0७ा€ ७४ श्‌] 88 


1४ 86८६४०० ©. 








(० ) माच्रासमक. 

106 7९४76 ^९[1€5 मात्रासमकः ०००8818 0६ णः १४७१६९४ 
०९५४ ० कनः ९००६४०5 16 91180३९ 1०७१६०१७. १06 ०6 
890७78४1 ₹87161५ }8 {1४६ 19 100 ४०९ णण 8१11896 1४ 
880६ 18 0007646 ०६ & 6001 9119 णर, ०० ४९ 18४६ {इ 
10०६ 25116116. 1४ 1१ १७५०९ १२ मातासतमङ़ नवमो त्म्यः । 

8४ पलाल ४7८ व्छण्शाम्‌ रषप्ला९8 ग ४98 5४6 ^ए8190हु 
णप एष्ताठणोमा ष्ठ 1 णणचड० एण्ड शम म गण्ड. 
07 62९0916) 14 406 9४7 9०6 19 णज 5०४8 876 {०-6 
४४ 9107६ 8118168, &१ ६७७ 15४0 ४० 160 एफ » 190 00९6, 
४०१ {208 168६ &76 ००४५], 1४ {8 ९८१116५ बानकसिको, 1? ‰® 
९४४, 8४0, ‰०4 919 26 ६०77९ ॥$ 8०८ 8९118168, ०६ ५6 
15४0 ९४०५ 16४ ४» # 100६ ०००, 1४ 8 व्भान्व दिता, 1६ ४४९ 
ही) 5४१ 8४ 216 8007४, ४9 8180 ४४८ 9 8०१ 10४0, ४०५ 15४ 
४०८ 1647 876 100, {४ {8 ०8115 उपचित्रा. ^+०६ 1 ४४७ 5४, 
8४0, 8०५ 12४ &76 शण; 1517 ००१ 16४) 1००६, ४०१ #6 1९७६ 
1946६९7 012६८) 1४ 1९ तम्‌] ठ विश्लोके, 8००८४०९8 ६० म 
24016 0 {0686 ४४71668 876 (फणं ए८ते 19 ४6 6६006 81817४8, 
४94 10 ५४४६ ५४86 ६।€ 6४86५78 13 ©०ह्तै प१वाकुलक, 1 
1910४ 00676 18 ०० ०६०९८ ए९8प्र ९४०० पाड कषठ ९०९४; पृभध्नः 
80 ०४।५१ 0४ 5€ 81२६९९० ४१11९916 198६७7४8, 

1६६. ड जहाहि धनागतवृष्णां 
कुरु तयुबु द्धं मनसि षिनृष्णाघ्‌ । 
यद्वभसे निजशूमोपान्तं 
वित्ते तेन विनद्य चित्तम्‌ ॥ 24०6 24. 1. 
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